ध्यायते, बईशनवाहकृष्ण्ण, बईशनवास तथा 1, 2, 36 नारद पंच रात्र जितनी मात्रा में
भक्त भगवान की दासता करता है उतनी मात्रा में भगवान भक्त की दासता करते हैं
महाभारत में भी कथा है कि 1 दिन श्री कृष्ण बैठे हुए समाधि की अवस्था में ध्यान कर
रहे थे तो बड़ी देर हो गयी उद्धव बैठे बगल में जब आँख खोला तो उद्धव ने कहा महाराज
आप ये आँख बंद कर के क्या कर रहे थे हम लोग तो आपका ध्यान करते हैं उन्होंने कहा
हाँ इस समय भीष्म पितामह मेरा ध्यान कर रहा है इसलिए मैं उसका ध्यान कर रहा हूँ
